ge [ 
गुज-ए-गइणबा 


सिलसिला आलिया कादरिया रज्जाकियईबरकातिया 


० 


४ र 


सय्यद उवैस मुस्तफा कादरी वासती 
खानकाहे आलिया कादरिया सुग्रविया बिलग्राम =e यूछपी० 


खुशा मरिजद व मदरसा, खानकाहे 
कि दर वे बूद कीलो काल मुहम्मद 


(सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम) 


॥ शजः-ए-तरप्पवा 
॥ सिलसिला आलिया कादरिया रज्जाकिया बरकातिया |; 
है जानशीन मशाइखे बिलग्राम हजुरत अल्लामा हाफिज्‌ व कारी “| 
| सय्यद उदैस मुस्तफा कादरी वासती | 
महा जिल्लहु। १ 
 जेबे मसनदे रूश्दो हिदायत खानकाह बिल्गाम शरीफ 


दारुल उलूम दावतुरसुगुरा मोहल्ला मैदानपुरा | 
बिलग्राम शरीफ, यू०पी०। 2. 
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मो० मुजफ्फर खाँ (पत्ती वाले) 


Mob.9792784212 
(जे. के.ब्रिक फील्ड) 
डुन्डवा बुजुर्ग, कन्नौज ,(उ०प०) 


मौलाना मु० वकार रजा 
डुन्डवा बुजुर्ग, कन्नौज (उ०प्र०) 


= गानि 

अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन-वस्सलातो 
वस्सलामो अला खैरे खलकिही सय्यदिना मुहम्मदिउं व 
आलिही व असहाबिही व अज॒वाजिही व जुर्रियातिही व 
औलियाए उम्मतिहि अजमईन ला इलाहा इल्लल्लाहो 
मुहम्मदु र॑सूलुल्लाहे, वल्लाहु अकबर, वला हौला वला 
कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अजीम, सुबहानल्लाहि व 
बिहम्दिही, सुबहानअल्लाहिल अजीम, व बिहम्दिही अस्तग 
फिरूल्लाहा रब्बी मिन कुल्ले जम बिंऊँ व अतूबो इलैहि | 


अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान व रहमत वाला है। 


सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहाँ वालों का, 
और दरूद व सलाम नाजिल हो मखलूके खुदा में सबसे बेहतर हमारे 
सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर, और उनकी तमाम 
आल व असहाब और उनकी तमाम अजवाज व जुर्रियात पर, और 
उनकी उम्मत के तमाम औलिया पर, अल्लाह ही माबूद है और मुहम्मद 
अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह सब से बड़ा है, और सारी ताकत व कुळात 
खुदाये बुजुर्ग व बरतर ही से है, अल्लाहपाक है और सारी हम्द(तारीफ) 
उसी के लिए है, खुदाये(अज्ज़ा व जल्ला) पाक है और वही तारीफ के 
i मैं र 0327 ei सारे गुनाहों की मग़फिरत तलब 

ह से सारे गुना [फिरत तलब करता हूँ ३ 

त लब करता हूँ और उसी की 


4 0 


अल्लाहुम्मा अन्ता रब्बी ला इलाहा इल्ला अन्ता 
खलकृतनी व अना अबदुका व अना अला अहदिका व 
वादिका मस्ततातो व अऊजो बिका मिन शरें मा सनान्तो 
व अबूओ लका बि नेयमतिका अलैया व अबूओ बिजम्बी 
फगफिरली फइन्नहू ला यगफिरो ज्जुनूबा इल्ला अन्ता, 
आमन्तो बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व 
रूसुलिही वल यौमिल आखिर वल कद्रे खैरिही व शर्रेही 
मिनल्लाहि तआला-वल बअसे बादल मौत 


अए अल्लाह! तू ही मेरा रब है तू ही माबूद है, तू मेरा खालिक 

और मै तेरा बन्दा हूँ, और ताकत भर तेरे हुक्म पर सरे 

अताअत खम है, और अपने करतूतों से मैं तेरी पनाह मागता 
हुँ, और तेरी ही तरफ लौटता हुँ इस नेअमत के सदकें जो मुझ 
पर किया, और मैं अपने गुनाह से ताइब (तोबा करता) होता 
हूँ तू मुझे बख्श दे तू ही गुनाहों का बख्शने वाला है, मैं ईमान 
लाया अल्लाह पर और उस के फरिश्तों पर और उसकी 
किताबों पर और उसके रसूलों पर, और यौमे आखिरत पर, 
और तकदीर पर, और उसकी अच्छाई और बुराई के अल्लाह 
की तरफ से होने पर और मरने के बाद उठाये जाने पर | 


हि 


इन्नल लजीना युबायूनका इन्नमा युबायूनल्लाहा 
यदुल्लाहि अदीहिम फमन नकसा फुइन्नमा यनकुसो 
अला नफ्सिही व मन औफा बिमा आहद अलैहुल्लाहो 
फसायूतीहे अजरन अजीमा अम्मा बाद| फइन्नल 
मुरीदस्सादिकल मुसम्मा/ फइन्नल मुरीदतस सादिकतल 


senssssnssseessnsnesnssssennssnssssnssssssssssssssnssss| क |) 0 1 कक 


बेशक ! वह जो तुम्हारी बैअत करते हैं, उनके हाथों पर 
अल्लाह का हाथ (कुदरत) है, तो जिसने अहद (वादा) तोड़ा 
उसने अपने बुरे अहद को तोड़ा, और जिस ने पूरा किया वह 
अहद जो उसने अल्लाह से किया था तो बहुत जल्द अल्लाह 
उसे बड़ा सवाब देगा, अम्मा बाद मुरीद सादिक 
(सच्चा) / मुरीदा सादिका फलां शैख अब्दुल कादिर जीलानी 
की बैअत में 


|| अबदिल कादिरिल जीलानी (रदीअल्लाहो अनहो) अला 
|| यदिल फकीरिस्सय्यद-उवैस मुस्तफा अलहस 
| निज्जैदिल वासितिल बिलज़ामी (अफाउल्लाहो अनहो) 


1211 ROR RE हिजरी 
अलमुताबिक्‌............................. .) नत ईसवी 
Cn कत तो 


हाजिही सिलसिलती मिन मशाइखी फित्तरीकृतिल- 
आलियतिल-कादिरिय-तिर्रज्जाकियतिल बरकातिय 
तित्तैखियतिल मुबारकह | 


| फकीर सय्यद उवैस मुस्तफा अलहसनी अज्जैदी, अल- 
वासिती, बिलग्रामी (अफल्लाहु अन्हो) के हाथों पर तारीख........ 
RR 14.............हि0 मुताबिक............. ...20......ई0 
बरोज ............. दाखिल हुआ | 
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यह मुबारक व मसऊद सिलसिले मेरे मशाइखे तरीकत 
आलिया, कादिरिया, रज्जाकिया, बरकातिया के हैं | रे 


र म जुहबिल 


बरकातिया ल] | 


या इलाही रहम फ्रमा मुस्तफा के वास्ते, 
या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। 


मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, 


कर बलायें रद शहीदे करबला के वास्ते। 


सैय्यदे सज्जाद के सादके में साजिद रख मुझे, 
इत्मे हक्‌ दे बाक्रे इलमे हुदा के वास्ते। 


सिदके सादिक का तसहुक्‌ सादिकुल इस्लाम कर, 
बे गजब राजी हो काजिम और रज़ा के वास्ते। 


बहरे मअरूफो सरी मअरूफ दे बे ख़द सरी, 
जुन्दे हक्‌ में गिन जुनैदे बा सफा के वास्ते | 


जानशीने मशादखे ब्रिलग्रान 


बहरे शिबली शेरे हक्‌ दुनिया के कुत्तों से बचा, 
एक का रख अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते | 


बुलफरह का सदका कर गम को फरह दे हुस्नो सअद, 
बुलहसन और बू सईदे सअद जा के वास्ते। 


कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, 
कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। 


अहसनल्लाहे लहू रिजकन से दे रजक हसन, 
बनदए रज्जाक ताजुल अस्फिया के वास्ते | 


नसरा बी सालेह का सदकह सॉलेहो मंसूर रख, 
दे हयाते दीं मुहीये जां फज़ा के वास्ते। 


ूरे इरफान व उलुबओ हम्दओ हुस्नओ बहा 
अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते। 


र इब्राहीम मुझ पर नारे गम गुलजार कर, 
भीक दे दाता भिकारी बादशाह के वास्ते | 


खानये दिल को जिया दे रूये ईमां को जमाल, 
शह जिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते | 


दे मुहम्मद के लिए रोजी कर अहमद के लिए, 
| खँवाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते | 


दीनो दुनिया की मुझे बरकात दे बरकात से, 
इश्के हक्‌ दे इश्किये इश्किन तमा के वास्ते | 


हुबे अहले बैत दे आले मुहम्मद के लिए, 
कर शहीदे इश्के हम्जा पेशवा के वास्ते। 


दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को र क्र, 
अच्छे प्यारे शम्से दीं बदरूल उला के वास्ते। 


£ को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर, 
` सुथरे प्यारे नूरे हक्‌ शम्सुद्दुहा के वास्ते। 


दो जहां में खदिमे आले रसूलुल्लाह रख, 
हजरते आले रसूले मुकृतदा के वास्ते। 


नरे ईमां नूरे इरफां नूरे कृब्रो हथ दे, 
बुल हुसैने अहमदे नूरी जिया के वास्ते। 


बुलबुले बुस्ताने नूरी सैय्यदे महदी हसन, 
बख्श दे उस साहिबे जज्बो सफा के वास्ते। 


मुझको औलादे रसूले पाक का रखना गुलाम, 
शाह औलादे रसूले बा सफा के वास्ते। 


कौलो फेलो हाल, सब में मुझको तू सच्चा ही रख, 
शह मुहम्मद सादिके मर्दै खुदा के वासते। 


| किस्मत की बुराई नेकी से कर दे बदल, 
हजरते बुल कासिमे खैरो हुदा के वास्ते। 


हुब्बे औलादे रसूले पाक दे दिल में बसा, 
शाह औलादे रसूले रहनुमा के वास्ते। 


नाम नामी जिनका है हजरत गुलामे मुहीये दीं, 
बख्श दे मुझको तू उनके इत्तका के वास्ते। 


नूरे अहमद जूफिगन हो मुझपे अय रब्बे अजीज, 
नूरे अहमद आशिके नूरे खुदा के वास्ते। 


मुस्तफा-ओमुर्तजा राजी हों मुझसे अय खुदा, 
मेरे मौला शाह सैय्यद इरतिज़ा के वास्ते। 


| ` मुझको राहे मुस्तफा पर गामजन रखना मुदाम, 
मेरे मुर्शिद शाह आले मुस्तफा के वासते। 


पन जहां की नेअमतों से मुझको माला माल कर, 
सैय्यदे आले रसूले पेशवा के वास्ते| 


वास्ता मुर्शिद का अय खुदा, 
मुलतजी हूं तुझसे मैं अफवे खता के वास्ते | 


सदका इन आयां का दे छ: औन इज इलमो अमल, 
अफवो इरफां आफियत इस बे नवा के वास्ते। 
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जानशीने नशाइखे बिलग्रान 


अेजन 


या इलाही रहम फ्रमा मुस्तफा के वास्ते, 
या रसूलल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते | 


मुस्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, ; 
दे बसीरत शैख बसरी मुकृतदा के वास्ते| 


|| दे हबीबे अजमी के सदके तू फसाहत बर जुबां, 
सदकये दाऊद नगमा भी अदा के वास्ते। 


सिदको सादिक का तसहुक सादिकुल इस्लाम कर, || 
बे गजब राजी हो काजिम और रजा के वास्ते। || 


बहरे मअरूफ व सरी मअरूफ दे बे खुद सरी, 
जुन्दे हक्‌ में गिन जुनैदे बा सफा के वास्ते । 


1. शिबली शेरे हक दुनिया के कुत्तों से बचा, 
एक का रख अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते | 


बुलफरह का सदका कर गम को फरह दे हुस्नो सअद, 
बुलहसन और बू सईदे सअद जा के वास्ते। 


कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, 
कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते | 


अहसनल्लाहो लहू रिज्कन से दे रिज्के हसन, 
बनदए रज्जाक ताजुल अस्फिया के वास्ते। 


सदकये सैय्यद मुहम्मद इने सॉलेह सुलहे खैर, 
हुस्ने अंजाम अहमदे नूरूलहुदा के वास्ते। 


तूरे इरफानो उलुळो हम्दओ हुस्नओ बहा, 
दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते। 


भीक दे बहरे मुहम्मद फक्र दे बहरे जलाल, 
बख्श फर्दियत फरीदुल औलिया के वास्ते | 


दोनों इब्राहीम से तू नारे गम गुलज़ार कर, || 
यानी मुलतानी व बिकरी अस्फिया के वास्ते। |& 


शह अमानो शह हुसैनो शह हिदायत के तुफैल, 
दे सिबातो अमनो हक्‌ जोई गदा के वास्ते। 


हुरमते राजे शहे अब्दुस्समद से कर अता, | 
शाने इस्तिगनाये मालो जर गदा के वास्ते । | 


| दे मुझे अए कासिमे अरजाक रिज्के ला यमूत, 
|| बन्दये रज्जाक कुतबुल औलिया के वास्ते । 


बहरे इस्माईल खम मेरा सरे तस्लीम रख, | 
उस कृतीले शेवये सब्रो रजा के वास्ते। |, 


|| शाकिरूल्लाहो नजातुल्लाह से दे शुक्रो नजात, 
|| और बका अब्दुल हकीमे बुल बका के वास्ते| 


शह गुलामे शाहे जीलानी से राहे हक्‌ दिखा, || 
कर मुझे मुम्ताज, मुम्ताजुल वरा के वास्ते। |$ 


IE तुफैले अहमदे रज्जाकी जीलानी फरोग, 
है इल्मो इरफानो शरफ को इस गदा के वास्ते। 


हुबे अहमद की जिया से मेरा दिल मामूर कर, 
शह हबीबे अहमद रईसुल औलिया के वास्ते। || 


बन्दगाने पारसा में करले शामिल अय खुदा, 
|| मीर जैनुल आबिदीन मर्दे खुदा के वास्ते। 


== उवैसे जजबे ईमां साहिबे सिदको यकी, 
मुर्शिदी सैय्यद के वास्ते | 


सदका इन आयां का दे छः जैन इज इलमो अमल, 
अफवो इरफां आफियत इस बे नवा के वास्ते। 


फातिहे सिलसिलह 


यह शजरये मुबारका रोजाना बाद नमाजे फज्ज 
1 बार पढ लिया करें फिर दरूदे गौसिया 7 बार, 
बादहू सूरहे फातिहा 1 बार, आयतलकुर्सी 1 बार, 
सूरहे इखलास 7 मरतबा फिर दरूद गौसिया 
तीन बार पढ्‌ कर अपने सिलसिलह के तमाम 
मसाइखे किराम रहम हुमुल्लाह की अरवाहे 
तय्यबा को इसका सवाब बख्शें जिनके हांथ पर 
बैअत की है अगर वह जिन्दा हैं तो उनके लिए 
सेहत व सलामती और आफियते दारैन की दुआ 
करें वरना उनका नाम भी फातिहा में शामिल 
करलें | 
दरूद गौसियाः- 

अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैय्यदिना व मौलाना 


मुहम्मदिम मादनिल जूदे वल करम व आलिही व 
बारिक वसल्लिम 


न कादिरिया 


|| बाद नमाज़ फज्ज : या अजीजो या अल्लाहो 
बाद नमाज़ जुहर : या करीमो या अल्लाहो 

बाद नमाज अस्र :या जब्बारो या अल्लाहो 
बाद नमाज मगरिब : या सत्तारो या अल्लाहो 
बाद नमाज़ इशा : या गफ्फारो या अल्लाहो 


सब 100/100 मरतबा मय अवल व आखिर 
दरूद शरीफ पढेँ | 


इन्शा अल्लाहुल अजीज बतुफैले हुजूरे |! 
अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहो अलैहि व |! 
सल्लम उसकी मुदाविमत (हमेशगी) से बरकाते || 
दीन व दुनिया जाहिर होगी | 
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जिक्रे नफी व इस्बात 


लाइलाहा इल्लल्लाहो : 100 बार 
इल्लल्लाहो : 100 बार 


हिसार 


बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि लाहौला 
वला कुता इल्ला बिल्लाहिल अजीम, सलामुन | 
अला नूहिन फिल आलमीन 

हर रोज़ बाद नमाजे फज्ज और रात को सोते 
वक्‍त 7 बार मय अव्वल-आखिर 3-बार दरूद 
शरीफ पढ़ें, और सफर के लिए घर से निकलते 
वक्‍त (बतरीके मजकूर) पढ़ लिया करें, इंशा 
४०० तमाम आफात व बलिय्यात से महफूज 
रहर्ग| 


(3) रमजान शरीफ के रोजे रखें और कजा 
रोजे रमजान शरीफ आने से पहले ही अदा 
करलें। 


छ 


शीने गशाइस्ते विलग्रान 


(4) साहिबे माल जकात व सदका-ए-फितर 
अदा करें और कुर्बानी करें | 

(5) साहिबे इस्तताअत पर उम्र में एक बार 
हज फर्जे आजम है, और हदीस शरीफ में तारिके 
(छोड़ने वाला) हज के बाबत सखत वईद (खौफ 
का हुक्म) आई है। 

(6) झूठ, चुगली, गीबत, जिना, खयानत, 
चोरी, रिया, तकबुर वगैरह हर बुरी आदत से 
बचें, हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकूल इबाद (बन्दो 
के हक्‌) भी अदा करतें रहें, पड़ोसियों के साथ 
अच्छा सुलूक इख्तियार करें कि हदीस शरीफ में | 
इसकी बहुत ताकीद आइ है। 


(7) हमेशा बा वुजू रहने की आदत डालें | कि | 
हदीस शरीफ में बड़ी फजीलत आई है | 


(8) औरतों पर हर ना महरम (जिस्से उसका 
निकाह हो सकता है) से परदा फर्ज है, बे पर्दा न 
फिरें, बारीक कपड़े जिससे बदन या बाल चमकें ना | 
पहने, मर्दों पर फर्ज है कि वो अपनी बीबियों, 
बेटियों, बहनो वगैरह महारिम (जिनसे निकाह हराम 
है) को बे पर्दगी से बचाएं, पर्दै की ताकीद करें और 
अदमे तामील (अमल न करने) पर जिन्हे सज़ा दे 
सकते हैं सजा दें | 

(9) अपने जाहिर व बातिन की सफाई व 
पाकीजगी पर खास तवज्जोह दें (इस बाब में 
मिनहाजुल आबिदीन व मकाशिफतुल कुलूब का 
मुताला मददगार साबित होगा |) जो इन बातों पर 
अमल करता रहेगा इंशा अल्लाह तआला खुदा और 
रसूल (अज्जा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) के 
वादे के मुताबिक वह जन्नत का हकदार है | 


आमीन बिजाहिन नबीइरऊफिल करीम, अलैहि | 
व अला आलिही अफजलुस सलाति वत्तस्लीम, 
वलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन | 


इलाही बेहुर्रमते ई मशाइख आकिबते बन्दा- 
ए-खुद / बन्दी-ए-खुद 
-गुफिरा लहू / गुफिरा लहा 


मोहल्ला - मैदानपुरा - बिलग्राम शरीफ | 
जिला हरदोई (यू०पी०) 


फरमूदात व अहकामात 
(1) तरीकत बएतवार असल शरीअत ही है न कि उसका गैर। 
(2) स है ?...अपने गुनाहों से तौबा और अपनी 
की माफी चाहना। 
(3) मुरीदी की सच्ची अकीदत व हुरने एतकाद जिस क्द्र(पीर 
से)होता है,उसका काम दीन व दुनियाँ में उतने ही बनते हैं 
(4) हकीकी मुरीद वह है जिसका जाहिर व बातिन पीर के 
स हो और उसका हर किरदार पीर के किरदार 
| | 


(5) कुब्वतुल कुलूब में है “ हलाल खाने को हर अच्छे अमल 
पर मुकूद्दम किया जाये इसलिए कि नेक अमल पाक 
खाने का नतीजा है। 

हुजूर फातहे बिलग्राम सरकारे CE रदीन बख्तियार 
देहली अलैहिरहमा के खलीफा व मुरीद है। आपकी नस्ल 
में तमाम सलासिल कादरिंया,नक्शबन्दिया,सोहर- 
वर्दिया ,चिरितया व रज्जाकिया के मशाइख है। आपकी ही 
की नस्ल में सादाते मारहरा,मसौली है। आपकी ही की 
नस्ल में सैयदना हा हुजूर रईसुल अतकिया 
(हजुरत अल्लामा कारी सैयद उवैस मुस्तफा है। 

! जो जानशीन मशाइखे बिलग्राम है। फातहे बिलग्राम का 

मजार शरीफ बिलग्राम शरीफ में मरजए खलाइक है। 


